ग्रथ शरीर-विवरण 
स्थूल्-श्रीर-प्रकरण 


स्थूलशरीर चौदीसं तत्वों के व्यापार से रहता है । यथा- 
परथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अहंकार, महत्तत्व, प्रकृति 
( अष्टधा प्रकृति ); श्रोत्र, त्वक . नेत्र, रसना, प्राण ( पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय ); वाक्‌ , पाणि, पाद, शिश्न, शुदा ( पाँच कर्मेन्द्रिय ); 
मन, और शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध ( पाँच विष्य ); = २४ 
हुए । प्रमाण--“महाभूतान्यहड़ारो बुद्विरव्यक्तमेच च । इन्द्रि- 
याणि दशैश्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥” ( गीता अ० १३ ); 


इस शरीरके साथ वेखरी वाणी रहती है । वाणी-यथा-- 
“नाभिहत्कण्ठजिह्ोत्थाश्चतस्रः क्रमतो गिरः। परा तथा च 
2 क Cs 
पश्यन्ती मध्यमा वेखरी च ताः॥ श्रीसीतारामयोस्तत्त्वं वर्णनं 
सा परा भवेत्‌ । याथात्म्य जीवतत्वञ्च पश्यन्ति कथयेत्तदा ।॥। 
स्वर्गाथधमंकामादीन्‌ वणयेत्सा तु मध्यमा । व्यवहारे वैखरी 
केवले यच्च 33 ("२ 

ग्रोक्ता केवलं च प्राकृतम्‌ ॥” ( जिज्ञासा पळके ); इस प्रसाण्‌ 
के अनुसार इस वंखरी वाणी का स्थान जिह्वा है और व्यवहार 
सम्बन्धी बातों का कहना काय है । रा 


पुनः इसी के साथ जाग्रत्‌ अवस्था भी रहती है। यथा-- 
“श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियेश्शब्दादिविषय॑ ज्ञायत इति जाग्रदवस्था'! 
( तत्वबोधे ) अर्थात्‌ इसमें शब्दादि विषयों का ज्ञान होता है। 
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इससे यह सक्त्वगुण-प्रधान कहाती है । इसमें जीव जगत्‌ के साथ 
व्यवाहार युक्त रहता है इसीसे इस ( जीव ) की विश्‍व संज्ञा 
होती है । यथा -'यो यच्छ्रद्धः स एव सः” (गीता अ. १७) 

इस अवस्था के विभु भगवान्‌ विराट हें अर्थात्‌ जगत्‌ की ममता 
में सने हुए विश्व संज्ञक इस जोव केलिये भगवान्‌ अपने विराट 
रूप से ज्ञान कराते हैं कि जगत्‌ हमारा ही शारीर है तो उसके 
किये हुए उपकार ( ऋणत्रय आदि के ) हमारे ही हैं । तब जीव 
जगत्‌ से मुह मोड़कर जड़-चेतन रूपसे रक्षक प्रभु को जान 
उन्हीं की ओर लगता है। यथा -“जानिय तबहिं जीव जग 
जागा । जब सब विपय विलास बिरागा॥' (रामच रितमानसे); 
यही पारमार्थिक जाग्रदवस्था है । उपयुक्त सत्त्व प्रधानता इस 
पक्ष में यों है कि, जीव का सत्सङ्गादि के निमित्त केवल जगत्‌ 
के सात्त्विकांशा ही से सम्बन्ध रहता है। 


इस अवस्था के विश्वसंज्ञक जीव के नियामक श्रीलक्ष्मण 
जी हें । यथा-श्रुतिः-“अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्रिविश्व- 
भावनः” ( श्रीरामतापनीये ); अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मणजी समष्टि में 


जाग्रदवस्थाभिमानी होते हुये, व्यष्टि जीवों के नियामक 
( संचालक ) हैं 


अतः उपयुक्त विभु द्वारा जब जाना कि जड़ चेतन रूप से 
भगवान्‌ का ही पाला यह शरीर है और उनका अशा ( भाग ) 
होने से उनके लिये ही रहना चाहिये. तो यह श्री लक्ष्मणजी के 
आचरण से जाने कि जैसे उन्होंने बनयात्रा के समय किया । 
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यथा--'गुरु पितु मातु न जानों काहू । ““मोरे सबुइ एक तुम 
स्वामी ॥” (रामचरितमानस); यहाँ गुरु से धमंगुरु का तात्पर्य 
हे। ऐसा कह ऋशखत्रयभार त्यागकर बन-बन में प्रभु-सेवा- 
परायण रहे, वेसे जीव के लिये जगत्‌ के सात्विकांश रूप बन 
में, वनवासी श्रीसीतारामजी की तरह भगवान्‌ अर्चारूप से प्राप्त 
रहते हैं । तो इसे भी श्रीसुमित्राजी से उपदिष्ट श्रीलक्ष्मणजी की 
तरह अपने को भूरि- भाग्य-भाजन मानता हुआ कैङ्कय परायण 
रहना अर्थात्‌ नवधा भक्ति करना चाहिये; यही इस अवस्था 
का उपाय है । 


` सूच्म--शरीर-प्रकरण 


सूक्ष्म-शरीर सत्रह तत्वों के ही व्यापार से रहता है। 
यथा-“पश्चप्राणमनोबुद्धिदशे न्ट्रियसमन्वितम्‌ । अपञ्चीकृतस- 
स्थूलं सूकष्मङ्गः भोगसाधकम्‌ ॥” ( जिज्ञासा पञ्चके ); अर्थात 
माण, अपान, समान, उदान, और व्यान ( पाँच प्राण ) मन, 
बुद्धि तथा १० इन्द्रियां, यही १७ हुये । इसके साथ मध्यमावाणी 
रहती है जिसका उत्थान कंठ से होता है और अर्थ, धर्म काम 
एवं स्वर्गादि का वर्णन कायं है । मो 


इस शरीर की स्वप्नावस्था है । यथा-- जाग्रदवस्थायां 
यद्दृष्ट यच्छ तं च तत्तञ्जनितवासनया निद्रा समये य: प्रप: 
प्रतीयते सा स्वप्नावस्था । सूक्ष्म शरीराभिमानी तेजसात्मा 
इच्यते ॥” ( तत्बबोध प्रकरणे ); अर्थात्‌ जामत्‌ अवस्थां `स 
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जो-जो देखा सुना होता. है उसी-उसी वासना से स्वल्प निद्रा 
में जो प्रपंच की प्रतीति होती है वह स्वप्नावस्था है । इसमें पूव 
जन्म के भी संस्कार रहते हैं । यह रजोगुण प्रधान है क्योंकि, 
इसमें राजस अहंकार (मन ) की प्रवलता रहती है । इसी 
राजसाहं दी तैजस भी संज्ञा है अतः इनमें तन्मय जीवात्मा की 
भी तैजस संज्ञा होती है और इसका विभु हिरण्यग'भ (त्रह्मा)है। 


परमार्थ पक्ष में अबस्थायें क्रमशः उत्तरोत्तर प्रशास्त हैं अतः 
उपयुक्त जामत्‌ होने पर जगत्‌-सम्बन्ध रहित एकान्त में बैठे- 
बैठे भी पूर्वावस्था के सांसारिक व्यवहारों में मन बलात्‌ संकल्प 
विकल्प करता हुआ ( स्वप्न की सी ) बाधाए' पहुँचाता रहता 
हे । यथा-“सर्ग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन 
तेसे ॥” ( विनय ); अतः इस अवस्था में राजसाह ( मन ) 
के द्वारा तत्सम्बंधी जगत्‌ रणोगुण परिणाम रूप से घत 
सासता है और साधक बारंबार उद्विग्न हो-हो कर रक्षा चाहता 
है । मन की विपरीतता का कारण प्रारब्ध कम है और कम का 
मूलाधार . अग्नि अर्थात्‌ तेजस्‌ है। इससे भी उसमें तन्मय 
जीवात्मा तेजस कहाता है । 


इस तेजसात्मा के नियामक श्री शत्रुघ्न जी हें । यथा 
श्रति-“उकारात्षर-सम्भूतः शात्रुषनस्तेजसात्मकः ॥” ( श्रीराम 
तापनीये ); अतः श्रीशत्रुष्नजी की तरह, भरतजी के सम विवेकी 
की सेवा और सत्सङ्ग द्वारा, प्रेमाभक्ति करना चाहिये । यही इस 
अवस्था का उपाय हवै | | 
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कारण-.शरीर--प्रकरण 


कारण शरीर वासनामय हे । इसकी तमोगुण प्रधान सुषुप्ति 
अवस्था है । तम-यथा--“तमस्वत्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सव - 
देहिनाम्‌ । प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निवघ्नागि भारत ॥” ( गीता 
अ० १४ ); अतः घोरनिट्रा इसका स्वरूप है यथा-सुखमहम- 
स्वाप्सम्‌ न किंचिदवेदिषम्‌ तथा--अहंकिमपि न जानामि सुखेन 
मया निद्राऽनुभूयत इति .सुषुप्त्यवस्था कारण शरीराभिमानी- 
आत्मा प्राज्ञ उच्यते ॥” ( तत्ववोधे ); अर्थात्‌ घोर निद्रा से 
जागने पर “मैं सुख पूवक सोया थां और कुछ नहीं जानता” 
यह्‌ प्रतीति, एक सुख के अनुसंधाता को सिद्ध करती है। जो 
बुद्ध्यादि से परे हे, क्योंकि बुद्धि आदि तो घोर निद्रा में लीन 
थौं । अतः यह प्रत्यकं संज्ञक जीवात्मा है । यथा--“स्वस्मै स्ने- 
नैवावभासनात्व॑श्रत्यक्त्वम्‌ ।” ( बिरिष्ठाद्वैत सिद्धान्तसार ); 
अर्थात्‌ जो स्वयं अपने को जाने ( ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं ) 
बह प्रत्यक्‌ है । अतः यह स्वतः ज्ञान स्वरूप हे एवं ज्ञानधी 
भी है। इसी से इस अवस्था की वाणी पश्यन्ती हे जिसका 
कायं याथात्म्यजीवततव का वणन है और उत्थान स्थल हृदय 
है, क्योंकि उपयु क्त विचार हृदय में ही होता है। इस अवस्था 
में जीव ने प्रज्ञा ( बुद्धि ) बिना उसका कार्य स्वयं किया इसी 
से इसकी प्राज्ञ संज्ञा हुई | इस प्राज्ञ का विभु ईश्वर ( शिव) है, 
क्योंकि यह अवस्था तमोशुख प्रधान है । शिवजी जगत्‌ के 
तामसांश (भूत, प्रेत; संप, विच्छू आदि का संग, भाँग, घतूरादि 
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का सेवन, चिताभस्मादि लेपन, मुण्डमाल- धारण आदि) से 
संग ( दृष्टि ) होते हुए. ऐसे निलिप्त रहते हैँ कि उनका विकार 
स्पश भी नहों कर पाता प्रत्युत आनन्द स्वरूप रहते हैं। वेसे 
यह प्राज्ञ जीव भी जगत्‌ को तमोगुण मय देखता हुआ उससे 
ऐसो निलिप्त रहता है कि जेसे घोर निद्रा में जगत्‌ का भान नहीं 
रहता । इस से यह भी आनन्द स्वरूप रहता है । 


इस प्राज्ञामक जीव के नियामक श्रीभरतजी हैं | यथा-- 
श्रुति:--“प्राज्नात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर-सम्भवः ।” ( श्रीराम 
तापनीये ); अतः जेसे श्रीमरतजी ने माता का इच्छित राज्य 
त्यागकर चौदह वष तक विवेक पूणता सहित श्रीसीताराम से 
स्नेह किया बैसे प्रकृति-परिणाम-देह की चौदह इन्द्रियों ( ११ 
इन्द्रिय और तीन अन्तःकरण ) की इहा (प्राकृत विषय चेष्टा) 
से विसुख रखते हुए श्रीसीताराम से स्नेह करना चाहिये अर्थात्‌ 
अनुरागरूपी गहरी निद्रा में सोना चाहिये, यही इस अवस्था 
का, उपाय है । 


० ¬ ` '- उपसंहार 


उपयु क्त तीनों शरीरों और अवस्थाओं से मुक्त होकर जीव 
आनन्द पूणं शुद्ध सत्त्वमय तुरीयावस्था में प्राप्त होता है तो 
इसकी बृत्ति जगत्‌ के सम्यक्‌ प्रकार से रहित होकर श्रीसीताराम 
तत्त्व पर ही रहती है इसी अवस्था से श्रीसीतारामजी की शुद्ध 
मानसिक भावना होती है | इस अवस्था में परावाणी रहती है 
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जिसका नाभि से उत्थान होता है और श्रीसीताराम तत्व वर्णन 
काय है | प्रमाण--यथा -“मगन ध्यान रस दण्ड युग, पुन मन 
बाहर कीन । रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरन लीत ॥ 

हिय सुभिरी सारदा सुहाई । मानस ते सुख पकज आइ 0) 
(.रा* च० मानस ) यही सिद्धावस्था है । इसमें प्राप्त हो, देह 
त्याग होने पर जीव नित्य धाम में श्रीसीतारामजी का शेषत्व 
पाकर कुताथ होता है । 


यथं श्री राममन्त्रार्थ पुदम 


4 
१--२--३ ५+६ 


रां रामाय नम॑! इस प्रकार ५ अथवा ६ पद हुये । तिनभें 
रां” को ऐथक -प्रथक करने पर र+अ+म्‌ तीन हुएं। प्रथम 
पद्‌ 'र' अव्यक्तचतुथ्योत्मक है, क्योंकि इसका विवरण “रामाय? 
है, उसमें चतुर्थी ( आय रूप-में ) प्रकट है, ऐसे ही अ? का 


विवरण न! और'म? कामः? है।इस प्रकार “र! के आगे 
अव्यक्त चतुर्थी 'आय' लगाने से राय' हुआ । र के अथ से 


श्रीरामजी हुए। यथा= रश्च रामेऽनिले बन्हौ' (एकाक्षर कोष) 
ओर आय!” का अर्थ--के लिये ( वास्ते ) हुआ । अतः (र? 
अथं श्रीरामजी के लिये! यह हुआ । 


अ” का अथ एव हो इअ | 
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३ | | | 

'म्‌' का अथ “जीव! होता है, क्योंकि कवर्गादि वर्णों में 
म पचीसवां हे और जीव ही चौबीस तत्वों के देह से परे है। म्‌ 
बिन्दु रूप है बसे ही जीव भी अणु स्वरूप है, यथा श्रति- 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः” ( कठो -निषत्‌ ); तथा जीव 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, यथा--“ईरवर अंस जीव अविनासी । 
चेतन भ्रमल सहज सुखरासी ॥” "(मानस रा०); यहाँ चेतन से 
'चित्‌' और अमल से विकार रहित एकरस = 'सत्‌' तथा सहज 
सुखराशि से आनन्द” स्वरूप कहा. गया-है । बही 'म्‌? से सिद्ध 
होता है, यथा--मसी--परिमाणे से 'सत” मन-ज्ञाने से 'चित्‌' 
ओर मदि-हर्षे से 'भ्रानन्द' हुआ । 


- अतः रां वीज का ससुच्चाथ हुआ कि “जीव श्रीरामजी के 
लिये ही' दै | जो जिसके लिये होता है बह उसका शेष. कहाता 
है। जीव को ऐसे ही गीता में भी कहा है-“ममैवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः? ( अ० १४); यहाँ अश का अथ भाग 
(हिस्सा) है, यथा--अ शस्तु भागं बंटके'जो जिसका भाग होता 
है वह उसके लिये है। अतः बीज'से जीव का श्रीराम-शेषत्व 
स्पष्ट हुआ | | ४ फो: 
रामाय में राम + आय ऐसा पदच्छेद हुआ | राम पद के 
अर्थ श्रीरामजी हैं, यथा--रामशब्देनचेतनाचेत॒न रसयित्त्वम्‌ 
( रहस्यत्रये ), तथा--“जीवान्‌ श्रीरमयत्यसौ त्रिजगतां स्वानंद 
कारी वपु: ( श्रीराम मन्त्रार्थे ); इसमें जीवान्‌ से चेतन (जीव) 
वर्ग और श्री से अचेतन स ज़ड़अकृति..का म्हण है.। अर्थात्‌ 
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श्रीरामजी' प्रत्येक जीव को उसके नाना! प्रकार के सम्बंन्धियों 
( मातो पिता सुहृदादि ) द्वारा तत्तद्रंप से पालते हैं यही उपयु क्त 
जीवान्‌ रमयति? से हुआ. और श्री से यहाँ प्रकृति या अचेतन 
का महण हे उसके : प्रवी, जल, -अगिति, वायु, आकाशादि में 
क्रमरा: गध, रस रूप, स्पशे. शत्दादि:रूपों से जड़ पदार्थो द्वारा 
भी ने ही रमाते हैं. यह श्री रमयति. से जाना गया । अतः सब 
प्रकार से श्रीरामजी का पाला-पोसा देह भी - उन्हीं के लिये ही 
रह चाहिये | यही दिखाने के घिये रामं शब्द के आगे आय! 
है जिसका अथ के लिये ( वास्ते ) हैं। अत+शरीर से भी उनके | 
लिये रहे अर्थात्‌ वांशी से कीतन, जप, नेत्र से शन “कर के 
आदि सब इन्द्रियों से श्रीसीतांराम भजन परायण रहे । 


अतः “रामाय” का समुच्चया्थ हुआ कि; जीव श्रीराम 
केङ्कये के लिये! है अर्थात्‌ तद्‌भोग्य दै। यथाः देह धरे कर 
यह फल भाई! भज्य राम सब काम बिहाई॥? (रा“मानसे)। 

५ ४१ ७1143 
४.६. 

नम: यह अंखंड और सखंड दो प्रकार का है। प्रथम अखंड 
नमःकाअथ' शरण है |प्रमाण>महाभारत में पारडचोंसे माक- 
णडेय-बचनःहेःकिःगच्छध्वं शरंणंरह्य.नं शरण्यं पुरुषषभा:” इस -. 
पर कहा है कि “दोपद्या संहिता सर्वे नसश्चक्र जनादनम्‌'.। अत 
स्पष्ट है और शरण का अथ उपांयःहै।.प्रमाण--'नमः शब्दे- 
नानन्योपायत्वम्‌’ ( रहस्यत्रये ); अतः उपाय वाची नमः का मंत्र 
के पूव पदों के साथ अथ हुआ कि, जीव के उपाय श्रीरामजी 
हैं । यथा--“यत्पीदंप्लव एक एवहि भवास्भोधेस्तितीषोवताम 


( रॉमचरितं-मानस ) । क 


! 15 
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सखण्ड होने पर न--मः ऐसा हुआ-। न का अथ "नहीं! है 
ओर मः षष्ठ्यन्त है जिसका भाषा में का; की के चिह्न हें । अत 
म वाच्य “जीव का' यह हुआ । अतः: न म:= जीव का नहीं | 
अब कोकीाक्षिंगोलकन्यांय से इस संखंड नमः क्रिया को 
मन्त्र के प्रत्येक शब्द के साथ लगाने स :-- 
रां न म:, रामाय न मः, नमो न मः? ऐसा हुआ । 
रां न मः अर्थात्‌ जीव श्रीरामजी के लिये ही हें जीव का 
नहीं ।. यह अनन्यशेषत्व हुआ।  , 
रामाय ने.मः- जीव श्रीरामजी का भोग्य है जीव का 
नहों । यह अनन्यभोग्यत्व:-हुआ-। . :.. 
» नमो नमः जीवके उपाय श्रीरामजी हैं। जीव का (भरोसा) 
नहीं | यह अनन्यपायत्व -हुआ.। _ __-. 
इन्हीं तीनों अनन्यताओं को अकारत्रयी कहते हैं ।, 


अनुसधानाथ 


` उपरोक्त अकारत्रयी से जापक को इस प्रकार अनुसंधान 
करना चाहिये कि जब हृदय में अन्य देवता आदि का शेषत्व 
स्फुरित हो तो बीजाथ-भूत अमन्य-शेषत्व का, तथा अन्य - 
भोग्यत्व स्फुरित-होने पर रामाय के अथः में अनन्यभोग्यत्व का 
और अन्य किसी के प्रति उपोय-बुद्धि होने पर नमः के अनन्यो 
पायत्व का विचार करना चाहिये। 


अथ पञ्चक 


उपयु क्त अथ्‌ के अलुसार बीज में जीवस्वरूप, रामशब्दाथ 
में ब्रह्मस्वरूप, आय शब्द से फलस्वरूप, ओर नम के अथमें 
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उपायस्वरूप, दिखाया गया है और इन चारों के विपरीत (जैसे . 
कि श्रीरामजी के अतिरिक्त शेषत्वबुद्धि, तदतिरिक्त भोग्यत्वबुद्धि 
आदि ) जो-जो बृत्तियाँ हों, वही-वही विरोधीस्वरूप, (पाँचवां) 


जानना चाहिये । इन्हीं पाँचों पदार्थों का ज्ञान समस्त वेदशाख्रों 


में कहा गया है। अतः मंत्राथ ज्ञान से सम्पूर्ण वेदशास्त्र का ज्ञान 
हो जाता है । प्रमाण-- 


यथा-- प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः । 


प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेस्तथा प्राप्तिविरोधि च॑ ।॥ 
अथपञ्चकमेतत्तु. संक्ष पेण वदामिते । 
वदन्ति सकला वेदा: सेतिहासंपुराणका: । 
मुनयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्गदरिनः।॥। (अथपंच के)- 
श्रीसीताजी और श्रीरामजी अभिन्न हैं अतः श्रीराममन्त्र-का 
जो अथ हुआ, वही महत्व श्रीजानकीजी का भी जानना चाहिये। 
यथा--“द्वौ च नित्यं द्विधा रूपं तत्त्वतो नित्यमेकता | राममंत्रे 
स्थिता ,सींता सीतामन्त्रे रघुत्तमः ।” ( विष्णुपुराणे); तथा 
श्रीसीतामन्त्र का सूक्ष्म अथ और श्रीराममन्त्र में नवधा सम्बन्ध . 
(विस्तार रूप में) मेरे लिखे हुए श्रीमन्मानसत्ताम वंदना? नामक 
ग्रन्थ (श्रीवेकटेश्वर प्रेस वस्बई) में झपा है वह भी देखें। 
अथ भन्त्रहयाथ ¦ ॒ 
हयाख्यं रामचन्द्रस्य -मन्त्ररर्ञमनुत्तमम्‌ । _-, . 
प्विशाक्षरं विद्वान्‌ स याति परमांगतिम्‌-॥ ; 7 ¬ 
अ्थ--इयमॅन्त्र जिसका नाम है उस श्रीरोमजी के श्रेष्ठमन्त्र 


को सममकर विद्वान्‌ परम गति पाता है वह पचीस अनर 
का हे! :— १७४ 


५0. कीं . | 


iT 
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यथा-- 
श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य, श्रीमते रामचन्द्रायनमः॥ 
अथ -श्रीजानकीजी के सहित श्रीरामचन्द्रजी के चरणों दी 
शरण को प्राप्त हूं, श्रीजानकीजी सहित श्रीरामजी के लिये मेरा 
नमस्कार है । ह ie 
भावाथ--यह श्रीरामजी की शरणा7ति का मन्त्र है. पचीस 
अक्षरों का हे. इसी की मन्त्ररत्न भी संज्ञा है। रहस्यत्रय में 
यह दूसरा रहस्यः है। प्रथम रहस्य श्रीराममन्त्राथ से शरणागति 
"महत्त्व जाना, तबं शरणागत्ति-के स्वरूप का वर्णन इस मन्त्र 
में है श्रीम द्वाल्मीकीय के--“सश्नातुश्चरणौ गाढ” निपीड्य रघु- 
नेन्दन: | सीतामुबाचातियशॉ, राघवं च महात्रतम्‌ ॥' ( अयो० 
कांड ) से इसका भाव स्पष्ट है, कि बन यात्रा समंय.श्रीलक्ष्मण॒ 
जी ने भाई श्रीरामजी के चरण दृढ़ रूप से रहण करके अत्यन्त 
यशस्विनी 'श्रीसीताजी तथा. मंहाजेतं रांधव के प्रति कहा | . 
श्रीजानकी जी को अतियशा कहा है, क्योंकि वे चेतनों के 
सम्मुख करने में पुरुपकार रूपा हैं, जयन्तादि की शरणागति में 
इनकी पुरुषकारता स्पष्ट है। ऐसे अनन्त जीवों के प्रभु सम्मुख 
करने का यश इन्हें प्राप्त है। इनकी कृपा से -श्रीलक्ष्मणजी की 
शरणागति स्वीकृत हुई । ' | . 
इसीलिये मूल मन्त्र में 'श्रीमत' शब्द प्रथम दिया गया है 
जिससे समस्त जीवों की?समाश्रयसीया वोत्सल्यादि शुणपूरणी 
श्रीजानकीजी के सहित श्रीरामजी के चरणों का ग्रहण कहा गया 
है। और श्री जी के सहित हीं श्रीरामजी के नमस्कार अर्थात्‌ 
शरणागति का विधान मन्त्र के उत्तराद्धे से किया गया है। 
“ववा श्री जारंद्‌ पंचराशरोक्त. आठ अक्षरों का भी शरणागति 


यथा--श्रीरामः शरणं मम । 
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अथ--श्रीजानकी जी के सहित श्रीरामजी मेरे उपाय हें । 
भावाथ--यहाँ भी श्री के अथ में श्रीजा की जी हैं ओर तिनके 
सहित राम शब्द के उपयु क्त भाव हैं । शरण का अथ उपाय है। 
था अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे मंहाविश्वास पू्वकम्‌ । तदेको- 
पायता याड्या प्रपत्ति: शरणागतिः || ? (भरताचायः ) 
अथोत्‌ संसार से डरे हुये जीव का अन्य साधनों से अपना 
काय सिद्ध होता हुआ न देखकर और -“श्रीरानचरण. ही मेरे 
सव विधि उपाय हैं।” ऐसी याचना करना प्रपत्ति है । शरण का 
भी उपाय ही अथ स्पष्ट धक हुआ । यथा--“यत्पांदप्लब एक 
एवहि. भवान्भोधेस्तितीर्षाबतां, वदे5हं तमशेषंकारण पर रामा- 
ख्यमीशं हरिम्‌ |” ` , (रामचरित मानसे. i 
यहू प्रपत्ति “आंनुकूल्यस्य संकल्प: आदि छः भेदों से तथा 
तदन्तगत भी बहुत भेदो से कही गई है। रहस्यत्रय आदि ग्रन्थों 
में लिखा है । ee न 
_.. - चरममन्त्राथ | 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च -याचते । 
अमरं सबभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥ | 
गे श्रीमद्वाल्मीकीये ) | 
अथ- एक बार ही 'में आपका हूं' इस अकार दीन होकर 
ha € णियों हा भें >... “ र्‌ 
याचने वाले सव प्राणियों के लिये मैं अभय देता हूँ, यह 
मेरा अत्र है]... नह दो 4 
व भावाथ- उपयु क्त मन्त्रयसे शरणागति की विधि जान 
लेने पर यह शांका > गई, कि मेरी शरणागति श्रीरामजी को 
स्वीकार होगी या नहीं, तो उसकी पूर्ति इस चरममंत्र से होती 
त्र € तीथ [a a ५ ` स च त हे 
कि सवतीथपति ससुद्रके किनारे असंख्य बानर 


हे कनार असंख्य वानर आलु रूप पार्षदों 
के समक्ष में श्रीरामजी ने अपना ब्रत (प्रतिज्ञा) कंहा है । | 
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सकृत्‌- एव’ से इसमें पुनरावृत्ति का निषेध है कि जैसे शाख 
विधि से कन्या का पाणिग्रहण एक ही बार वर करेता है और 
आजन्म निर्वाह करता है । बसे शास्र विधि से शरणागत का 
भगवान निर्वाह करते हैं । वही आगे की 'ददामि' इस वतमान 
क्रिया से स्पष्ट है कि इसी जन्म की एक बार की ही प्रपत्ति से 
रक्षा होती है। 

'प्रपन्नाय' के अनुसार दीन होगा तो हाथ जोड़ेगा ही, तो 
कायिकी प्रपत्ति याचते’ में वाचिकी ओर दीनता एवं तवास्मि 
के अनुसंधान में मानसी शरणागति कही गई है | सब प्राणियों | 
से अभय सबका स्वामी ही करेगा अतः“सरचस्यवशी सबस्येशानः' | 
रत्युक्त ऐश्वय भी अपना सूचित किया । 'सबभूतेभ्यः'--पंचमी 
विभक्ति भी है, उससे सब प्राणियों से अभय देना सूचित किया 
कि संसारी शत्रु, कामादि, यमराजादि से अभय देना और सब 
भय के भय रूप भगवान्‌ स्वयं हैं अतः अपने से भी अभय देना 
जनाया । “अभय? शब्द मोक्ष परक है, यथा-““अथसोभऽयं गतो 
भवति |” यह श्रुति प्रमाण है। मम’ से स्व--सामथ्यं भी 
दिखाया. कि सामान्य मंनुष्य भी अपना ब्रत नहों छोड़ता तो मैं 
सत्य प्रतिज्ञ एवं: सब शक्तिम्रान्‌ ईश्वर हूँ, अतः भेरा ब्रत खंडित | 
नहीं हो संकता। इससे अपना सवशरण्यत्व दिखाया। जिससे | 
प्रपन्न को पूणप्नतीति पूवक निभरता हो | इसे चरम (पराकाष्ठा) 
मंत्र इसीलिग्ने कहतेः हे. कि इसके पीछे कुछ संदेह नहीं रहता। / 

मन्त्र जपने क पीछे इन ( द्वितीय और तृतीय रहस्यों के . 
अथ ) का मनन करना चाहिये । 


हर ुलः-्ीहनुमत पर स, ्योष्याणी । 41 मुद्रक/--भ्रीहूनुमत्‌ परं स, ,श्रीक्रयोष्याजी । f 
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